मेरा 1 हरी ही है गो मेरा 1 हरी है ये र मेरा 1 हाली ही है गो मेरा हल है 2 रा हे
हरि काबू या बता दे दी हरी कह बता दे मैं किसका हूँ मेरा कौन है ये बात अनंत जन्म
बीत जाने पर भी मैंने नहीं समझी मेरा कौन है मैं किसका हूँ कहाँ से आया हूँ कौन
हूँ ये कौन बता मैं जान लूँ स्वयं असंभव क्योंकि मेरे ऊपर माया हावी है और माया का
स्वभाव है अज्ञान अंधकार अज्ञानेनाब्रितम ज्ञानं तेन मुहियंत जनता वा समस्त जीवों
पर माया का अधिकार है भय द्वितिया भिनिवेशतस्या दिशा द पे तस्य बिपरजयोस्मृति माया
के कारण मति बिपरजय हो गया है बुद्धि का ज्ञान चला गया है मैं कौन हूँ मेरा कौन है
मैं किसका हूँ सब भूल गया इसको कौन बतायेगा किसी जीव पर तो हम विश्वास करेंगे नहीं
क्योंकि जीवों पर तो माया हावी है और अगर किसी जीव पर माया हावी नहीं भी है तो मैं
कैसे मान लूँ लोग कहते हैं तुलसीदास सूरदास मीरा कबीर नानक तुकाराम ये सब संत हैं
इनमें अज्ञान नहीं है ये तो सुनी हुई खबर है उडी पड़ी खबर है लिखी पड़ी खबर है हमारा
हृदय हमारी बुद्धि ये कैसे स्वीकार कर ले भगवान अगर कह दे मैं किसका हूँ मेरा कौन
है वो बता दे अगर तो हम क्योकि भगवान के ऊपर माया का अधिकार नहीं हो सकता बिल जमा
नया मुया भगवान के सामने माया नहीं खड़ी हो सकती माया परइत्यभिमुखेचबिल जमाना कृष्ण
सूर्य सम माया हो अंधकार जहाँ सूरज ताहा मयार नहीं अधिकार सूरज के समान श्री कृष्ण
हैं प्रकाश स्वरुप वेदाहमेतं पुरुषं महानतम आदित्य वर्णम आदित्य वर्णम तमसपरस्तातो
भगवान कहाँ से आयेंगे बताने के लिये फिर हम कैसे जाने हम किसके हैं हमारा कौन हैं
हा हा 1 रास्ता है bed nischit भगवान की वाणी है जाकी सहज श्वास श्रुत चारी बेद
वाणी गलत नहीं हो सकती मिथ्या नहीं हो सकती उन दोष पंक कलंक से सर्वथा, असम
स्पृष्ट है बिदबाणी जो माया बद में दोष होता है अज्ञान वगैरह ये सब वेद में नहीं
है वो भेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया में ग्यारहवें के कईसे अध्याय का
पैंतीसवां लोक वेद, ब्रह्म के समान है जैसे ब्रह्म मायातीत है मायाधीश है नित
शुद्ध बुद्ध मुक्तात्मा है परमात्मा ऐसे ही वेद लेकिन बेवकूफी जानना ये मायाबद्ध
जीव के लिए असंभव है यहाँ तक ब्रह्मा के लिए असंभव था जब वेद प्रकट हुए प्रकट हुए
जैसे ब्रह्मा प्रकट हुए नाभी से ऐसे विश्वास से, भेद प्रकट हुए बनाए नहीं गए लिखे
नहीं गए तो ब्रह्मा ने देखा वेदों को नहीं समझ सका क्योंकि अलौकिक वाणी हैं वेद
कालेन नष्टा प्रलय बाणियमबेदसंगिता मयाद ब्रह्मणे प्रोक्ता ब्रह्मा को मैंने बताया
प्रकट किया लेकिन ब्रह्मा समझ नहीं सका तो तेने ब्रह्म हृदा य आदि कवये
मुहियंतयतसूरया तो भगवान ने अपनी योगमाया की शक्ति से ब्रह्मा की बुद्धि में
प्रवेश करके उसको बृद्ध का ज्ञान कराया इसलिए बेद विशुद्ध और निर्दोश निर्भ्रांत
कोई डाउट नहीं उससे पता चलेगा उस भेद को जानने वालों के द्वारा हम किसके हैं हम
भगवान के हैं अमृत पुत्र पदो विश्वा, भूतानी सब उसके ns he pure sami,
sobyirantrsmbrणm पuरuमबdntkiल सब उसके अंश हैं उसके पुत्र हैं उसकी शक्ति हैं
जिसे गीता कहती है ममवानसोजीवलोके जी व भूत ना तना पंद्रह वें अध्याय का सातवां
लोग भूमि मनो सातवें अध्याय का चौथा पांचवा लोग सकती है वेद कहता है
दिब्योदेवनारायणों माता पिता भ्राता निवासा सारण सोरे गाते वो हमारा सब कुछ है और
मैं उसका हूँ kapil भगवान ने अपनी माँ से कहा था ये शाम pri आत्मा सुतस सखा गुरु
सुरिदोदईवमिष्टाम तीसरे कंद के पचीसवें, अध्याय का अड़तीसवां लोक, मैं जीवों का सब
कुछ हूँ और कोई नहीं है जीव का रिश्तेदार केवल मैं हूँ केवल मैं ye bat to jan
lete hi bids मे सर मम देव देव माने ही तू ही मेरा सब कुछ क्यों अब समझिए लॉजिक से
3 शक्तियां हैं 1 ब्रह्म भगवान 1 जीव और 1 माया तो भगवान महा चेतन जीव अनु चेतन और
माया ये जड़ है जैसे तकिया ज न उसके शरीर है, न इंद्रियां है न मन है न बुद्धी है
कुछ नहीं तो जर से तो हमारा कोई नाता हो ही नहीं सकता क्योंकि हम उसके उल्टा है
चेतन है और चेतन भगवान के सिवा और कोई है नहीं 3 तत्व तो है इसलिए हमारा संबंध
केवल भगवान ही है माया हो ही नहीं सकती और माया का कोई सामान भी नहीं हो सकता और
फिर वेद कहता है वाह सुपरा सजा सखाया समान वक्ष, परिस बजाते यानी भगवान से हमारा
साजात्य संबन्ध स सम्बन्ध 7 देश सम्बन्ध सायुज्य सम्बन्ध ये 4 सम्बन्ध हैं 7 देश
से सम्बन्ध क्या हमारे हृदय में वह भी है मैं भी हूँ वह भी है मैं भी हूँ यहाँ तक
कि यह आत्म मैं उसमें रहता हूँ लेकिन हृदय में कई जगह दोनों और सूजा के साथ सखा या
वो हमारा सखा है है नहीं सखा पापा निवारयति हिताय जो हमारा हितैशी हो बिना उपकार
चाहे निस्वार्थ भाव से जो हमारा हितैषी हो इसी को सखा कहते हैं तो भगवान को हमसे
कुछ चाहिए नहीं फिर भी वो हमारी इतनी चिंता करते हैं की मां के पेट में डालने से
लेकर और सदा जहां जहां हम गए हमारे साथ रह कर हमारी इंद्रियों में मन में, बुद्धि
में, तत् कर्म करने की शक्ति लगातार दे रहे हैं यहां तक कि आत्मा में भी चेतना
शक्ति वे देते रहते हैं जिस योनि में हम जाते हैं वो साथ रहते हैं हमारे अनंत
जन्मों के कर्मों का हिसाब रख हैं उसका फल देते हैं वर्तमान जन्म के कर्मों का भी
हिसाब रखते हैं ये सब बिना कहे ऐसा हमारा सखा और साजात्य सम्बन्ध भी है वो भी चेतन
है हम भी चेतन हैं और सायुज्य सम्बन्ध भी है जो अक्षर टिस्टन हम उसी में रहते हैं
यहाँ तक कि वेदों ने कह दिया हम ब्रह्माश में तaतमासी अरे हम दोनों 1 हैं बस इससे
बड़ी और क्या बात होगी रिश्तेदारी की ये जो हम लोग एक्टिंग में कहते हैं मम्मी पापा
भी पति से जोकरी करते हैं न हम लोग हम दोनों 1 हैं समुद्र की तरंग से जो
रिश्तेदारी है वह नित्य है कोई तरंग समुद्र से भिन्न नहीं पैदा होती है और न लीन
होती है अरे समुन्द्र से ही तरंग पैदा होगी समुन्द्र में लीन होगी ऐसे ही तो भाई
मार भूतानी जाएं ते जातानी जीवन, यंत्याभिशभिशइसलिए वो हमारा मुल्क है
